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पा कर्मण्यमिप्रदृत्तोषषि नैव किंचित्करोति सः ॥ sl 


न हि dearer शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्य़ागीत्यमिधीयते ॥ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


त्यागसे भगवत-प्राति | 


| 

| शहस्थाश्रममें रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके हारा 
| परमात्माको प्राप्त कर सकता है। परमात्माको प्राप्त करनेके 
। 


TERN. 


लिये “त्याग” ही मुख्य साधन हे । अतएव सात श्रेणियोंमें 
विभक्तकरके त्यागके लक्षण संच्षेपमें लिखे जाते हँ | N 


१) निषिड कमोंका सर्वथा त्याग | 

चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, | 
अभक्ष्य-मोजन ओर प्रमाद आदि शा्रविरुड नीच कर्मोंको 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी न करना । यह! 
पहिली श्रेणीका लाग है । 1 


1 
Y 
(२) काम्य कमोंका त्याग।॥  ! 
| खी पुत्र, और धन आदि प्रिय वस्तुश्रोकी आपिके | 
$ उद्देश्यसे एवं रोग संकटादिकी निवृत्तिके उद्देश्यसे कियेजाने ६ 
वाले यज्ञ,दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मोंको अपने [ 
स्वार्थके लिये न करना* यह दूसरी श्रेणीका लाग है। ग 
* यदि कोई ढौकिक अथवा शाखीय ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाय N 

जो कि स्वरूपते तो सकाम हो परन्तु उसके न करनेसे किसीकी कष्ट पहुंचता 
हो या कर्म उपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो al 

त्याग करके केवळ लोकसंम्रहके लिये उसका करळेना सकाम कमे नहीं है 


BEE ES EEE DET 


र त्यागसे भगवतू-प्राप्ति 
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| (३) तृष्णाका सर्वथा त्याग! 
| मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्री, पुत्र और धनादि जो कुछ N 


A 


; सी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनुसार परात हुए हों उनके १ 
{ बढ़नेकी इच्छाको भगवत्‌-प्राप्तिमें बाधक समझकर हच 
त्याग करना.। यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । 

| on ne 

¦ (४) स्वार्थके लिये इसरोसे सेवा . | 
करानेका त्याग | 

( अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदारथोंकी अथवा { 


सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके दिये हुए ९ 
पदार्थोंको या की हुईं सेवाको स्वीकार करना तथा किसी 
| प्रकार सी किसीसे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा ‡ 
{रखना इत्यादि जो स्वार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेके भाव / 


y EN छु 

हैँ उन सबका याग करना*यह चौथी श्रेणीका त्याग है । १ 

NO a re AOS > 

| # यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्रात हो जाय कि ara | 
सेवा अथवा भोजनादि Te स्त्रीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता | 


न 


$ हो या saat किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर सार्थका 

math केवळ उनकी प्रीतिके RA सेत्रादिका स्वीकार करना दोषयुक्त 
नहीं है । क्योंकि झी, पुत्र और नौकर आदिसे की ge सेवा एवं बन्धु बान्धव 
$ और मित्र आदि द्वारा दिये इए मोजनादि पदार्थ स्वीकार न करनेसे उनको 
4 कष्ट होना एवं छोक-मर्यादामें वाधा पड़ना सम्भव है | 
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(५) संपूर्ण कर्तव्य SAA आलस्य 
ओर फलकी इच्छाका 


e 
N 
N 
| 
| सर्वथा त्याग । 
इश्वरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, मातापितादि यु 
| जनोकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा बर्णाश्रमके अनुसार 
‘ane ea निर्वाह एवं शरीरसंबन्धी खान- 
पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सबसें आलस्थका ( 
{और सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना। i 
: (क) ईश्वर-मक्तिमें आलस्यका लाग | 
अपने जीवनका परम कर्तव्य मानकर परम-दृयालु, 
(सबके RIERA, अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण,प्रभाव i 
‘sie प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, सनन और पठन- 
पाठन करना तथा ्लस्यरहित होकर उनके परम-पुनीत 
{नामका उत्साहपूर्वक ध्यानसहित निरन्तर जप करना। 
ny (ख) aaa कामनाका लाग | | 
” इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंको क्षणभंगुर, 
१ नाशवान्‌ और भगवान्‌की भक्तिमें बाधक समभाकर किसी 
ल वस्तुकी प्रातिके लिये न तो भगवानूसे प्रार्थना करना 
रन मनमें इच्छा ही रखना | तथा किसी प्रकारका संकट | 
4 श्राजानेपर भी उसके निवारणके लिये भगवान्‌से प्रार्थना न * 
| करना अर्थात्‌ हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले at 
चले जायं परन्तु इस मिथ्या जीवनके लिए विशुड मक्तिमें 
1 कलङ्क लगाना उचित नहीं है। जैसे सक्त प्रह्मदने पितादारा 


BIT En ASD SAA RET 


| 


ध त्यागसे भगवत-प्राप्त 
Een कक AAA a HS 0 


(बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट निवारणके लिये? 
भगवानसे TAA नहीं की । a 
अपना अनिष्ट करनेवालोंको भी, “भगवान्‌ तुम्हारा $ 


PDE LIPTAY ds 


{इर करें” इत्यादि किसी प्रकारके कठोर Mega सराप न 
देना और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना | ! 
सगवानकी सक्तिके अभिमानमें आकर किसीको १. 
बरदानादि भी न देना, जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हें आरोग्य | 
करें” “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर करें? “भंगवान्‌ तुम्हारी | 
आयु बढ़ावें” इत्यादि | 
पत्रव्यवहारमें भी सकाम शब्दोंका न लिखना अर्थात्‌ 
जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय दै” “ठाकुरजी बिक्री 
(चलासी”“ठाकुरजी वर्षी करसी”“ठाकुरजी आराम करसी”| 
इत्यादि सांसारिक again लिये ठाकुरजीसे सावा 
करनेके रूपमें सकाम शब्द मारवाड़ीसमाजमें प्रायः लिखे 
जाते हैं वैसे न लिखकर “श्रीपरमात्मादेव आनन्दरूपसे y, 
q विराजमान हैं” “श्रीपरमेश्‍वरका भजन सार है”; 
इत्यादि निष्काम भाङ्कलिक शब्द लिखना तथा इसके] 
सिवाय श्रन्य किसी प्रकारसे भी लिखने, बोलने आ i 
सकाम शब्दांका प्रयोग न करना | | 
| 
t 
Y 
| 


(ग) देवताओकि पूजनमें आलस्य 
ओर कामनाका त्याग | 
शाख-मयोदासे अथवा लोक-मर्यादासे पूजनेके योग्य १ , 
देवताओंको पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन 
करनेके लिये भगवानकी आज्ञा है एवं भगवाचकी आज्ञाका 
A San SS CL 


ET SS ATH, 


त्यागसे भगवत-प्राति Y 


ER AA AS 

पालन करना परम HIST है ऐसा समझकर उत्साइपूवक १ 
+ विधिके सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी | 
प्रकारकी भी कामना न करना। 

उनके पूजनके उद्देश्यसे रोकड़ बहीखाते भ्रादिमें भी 

$ सकाम शब्द न लिखना अथोत जेसे मारवाड़ी समाजमें 

नये बसनेके दिन अथवा दीपमालिकाके दिन श्रीलक्ष्मीजीका 
| पूजन करके “श्रीलक्ष्मीजी लाभ मोकलो देसी” “भण्डार 
१ भरपूर राखसी” “ऋद्धि सिद्धि करसी” “श्रीकालीजीके 
१ आसरे” “श्रीगङ्काजीके आसरे” इत्यादि बहुतसे सकाम 
शब्द लिखे जाते हैं वैसे न लिखकर “श्रीलच्मीनारायणजी 
(सब जगह आनन्द्रूपसे विराजमान हैं? तथा “बहुत 
आनन्द और उत्साहके सहित श्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया” 
इत्यादि निष्काम माक्नलिक शब्द लिखना ओर नित्य रोकड 
नकल आदिके आरम्भ करनेमें भी उपयुक्त रीतिसे ही 
लिखना | 

(घ) माता पितादि शुरुजनोंकी सेवामें 
आलस्य और कामनाका त्याग | 
माता, पिता, आचार्य एवं और भी जो पूजनीय पुरुष { 

वर्णु, ATA, अवस्था और गुरोंमें किसी प्रकार भी अपनेसे ; 
बड़े हों उन सबकी सब प्रकारसे नित्य सेवा करना और 
उनको नित्य प्रणाम करना सनुष्यका परम कर्तव्य deat 
४ मावको हृदयमें रखते हुए आल्लस्यका सर्वथा त्याग करके | 
निष्काम भावसे उत्साहपूवैक भगवदाज्ञानुसार उनकी १ 
१ सेवा करनेमें तत्पर रहना | 
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६ त्यागसे AAT 


EA AA AAA Ce CK uo re e अ 
(ङ) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ a 
आलस्य और कामनाका त्याग | 
पञ्च महायज्ञादि* नित्यकर्म एवं श्रन्यान्य नैमित्तिक 
कर्मरूप यज्ञादिका करना, तथा BH, वस्र, विया, ्रौषध 
और घनादि पदार्थेके दानह्वारा संपूर्ण जीवोको यथायोग्य. 
सुख पहुंचानेके लिये मन, वाणी ओर शरीरसे अपनी 
शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्मका पालन 
करनेके लिये इर प्रकारसे कष्ट सहन करना, इत्यादि E 
बिहित BAT इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंकी 
कामनाका सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य 
मानकर श्रडासहित, उत्साहपूवेक भगवदाज्ञानुसार केवल 
भगवदर्थं ही उनका आचरण करना | 
i (च) आजीविकाहारा गृहस्थ-निवाहके H 
; उपयुक्त कमोमें ्रालस्य और 
$ कामनाका ANT | 
¦ आजीविकाके कर्म जैसे वैश्यके लिये कृषि, गोरच्य 
श्रौर वाणिज्य आदि कहे हैं वैसे ही जो अपने अपने वर्णं 
आश्रमके अनुसार MA विधान किये गये हों उन सबके 
पालनहारा संसारका हित करते हुए ही गृहस्थका निर्वाह | 
करनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा है। इसलिये अपना कर्तव्य 
मानकर लाभ हानिको समान समझते हुए सब प्रकारकी 
# पञ्च महायज्ञ यह हैं। देवयज्ञ (aa) ऋषियज्ञ Gaus 
संध्या गायत्री-जपादि) पितृयज्ञ (तपण श्राद्धादि) मलुष्ययज्ञ (अतिथिसेवा) 
बर aaa (FR) 
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कामनाओंका त्यागकरके उत्साइपूर्वक उपरोक्त कमोंका 


(छ) शरीर संबन्धी sald आलस्य 
AT कामनाका साग | 


शरीरनिर्वाहके लिये शास्त्रोक्त रीतिसे मोजन, वर न 


DAA A 


] ओषधादिके सेवनरूप जो शरीरसंबन्धी कमे हैं उनमें सब 
| प्रकारके भोगविलासोंकी कामनाका त्यागकरके एवं सुख, 
हि | दुःख, लाभ, हानि ओर जीवन, मरण आदिको समान$ 
४ समझकर aa ल्लिये ही योग्यताके अनुसार ! 
q उनका आचरण करना | | 
{ पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागसहित इस पांचवीं श्रेणीके $ . 
. ३ सागानुसार संपूर्ण दोषोंका और सब प्रकारकी कामनाओंका २ 
$ नाश होकर केबल एक भगवत-प्रा्तिकी ही तीव्र ram 


| | हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये | 


# उपरोक्त मावसे करनेवाले पुरुषके कर्म छोमसे रहित होनेके कारण | 
| उनमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं आ सकता क्योंकि आजीविकाके कर्मोमे 
छोभ ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है इसलिये मनुष्यको चाहिये कि f 
ie अध्याय १८ छोक ४४ की टिप्पणीमें जैसे वैश्यके प्रति वाणिज्यके ! 
दोषोंका त्याग करनेके लिये विस्तारपूर्वक लिखा है उसी प्रकार अपने अपने 
आश्रमके अनुसार संपूर्ण कमेमें सब प्रकारके दोषोंका त्याग करके ! 


त्यागसे भगवत-प्रासि 
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(६) संसारके संपूर्ण पदाथोमें ओर 
कमोमें, ममता ओर आसक्तिका 


N 
i 
| AA त्याग | 
धन, भवन और TAS संपूण वरतुयें तथा खरी, पुत्र रौर 
{rea संपूर्ण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा 
इत्यादि इस लोकके. ओर परलोकके जितने विषयभोगरूप 
| पदार्थ हैं उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान्‌ होनेके कारण 
| अनित्य समभाकर उनमें ममता और आसक्तिका न रहना 
तथा केवल एक सञ्िदानन्दन परमात्मामें ही = 
| भावसे विशुड प्रेम होनेके कारण मन, वाणी श्रौर शरीरहारा 
होनेवाली संपूर्ण करियाओंमें और शरीरमें भी ममता और 
` + आसक्तिका सवथा श्रभाव होजाना। यह छठी श्रेणीका 
त्याग है# | 
उक्त छठी Halles त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोंका संसारके 
संपूर्ण पदाथोमें वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय 
भगवानमें ही श्रनन्य प्रेम हो जाता है । इसलिये उनको 


N * संपूर्ण पदार्थेमिं और कर्मोमे तृष्णा और फलकी इच्छाका त्याग तो तीसरी 

| और पांचवीं श्रेणीके त्यागमें कहा गया परन्तु उपरोक्त त्यागके होनेपर भी 
उनमें ममता और आसक्ति रोष रह जाती है जैसे भजन ध्यान और TATA 
अम्याससे भरतमुनिका संपूर्ण पदाथोमें और कमोंमें तृप्या और neat $ 
इच्छाका त्याग होनेपर भी alts और हरिणके पाळनरूप कर्में ममता 
और आसक्ति बनी रही | इसलिये संसारके संपूर्ण पदार्थोमें और कर्मोमे 

| ममता और आसक्तिके त्यागको छठी श्रेणीका त्याग कहा है । 
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||भगवान्‌के गुण प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध प्रेमके i 
विषयकी कथाओंका सुनना सुनाना और मनन करना तथा 
एकान्त देशमें रहकर निरन्तर भगवान्‌का भजन, ध्यान 
और शास्रोके मर्मका विचार करना ही प्रिय लगता है | 

1 विषयासक्त मनुष्योंमे रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, 


N 
विषयभोग और व्यर्थ वार्तादिमें अपने अमूल्य समयका | 
एक क्षण भी बिताना अ्रच्छा नहीं लगता | एवं उनके हारा N 
संपूर्ण कतैव्य कमे भगवानुके स्वरूप और नामका मनन | 
रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदर्थ होते हैं । i 
| इस प्रकार संपूर्ण पदाथोमें और कमोंमें ममता और 
भ्रासक्तिका त्याग होकर केवल एक तवद | 
|परंमात्मामे ही विशु प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी भूमि कामें 
। परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने चाहिये। | 
| 
N 
N 
i 
i 


(७) संसार, शरीर ओर संपूर्ण कमोमें 
सूक्ष्म वासना और अहंभावका 
सर्वथा त्याग | 


संसारके संपूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सवेथा 
अनित्य हैं और एक सच्चिदानन्दधन परमात्मा ही सर्वत्र 


| 


| मानसे परिपूर्ण हैं ऐसा ag निश्चय होकर शारीरेसहित 
| संसारके संपूर्ण पदारथोमें और संपूर्ण HA सूम वासनाका 
| सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमे उनके चित्रोका { 
[संस्काररूपसे भी न रहना एवं शरीरमें अहंभावका सर्वथा | 
[अभाव होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण ; 


a PY 
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Fat कतीपनके अभिमानका लेशमात्र भी न रहना। | 
यह सातवीं श्रेणीका त्याग हे*। 
इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परवैराग्यको/' पराप्तहुए | 
पुरुषोके अन्तःकरणकी वृत्तियां संपूर्ण संसारसे श्रत्यन्त १ 
उपराम हो जाती हैं। यदि किसी कालमें कोई सांसारिक? 
फुरना हो भी जाता है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, 
क्योंकि उनकी एक सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें ही! 
| अनन्यभावसे गाढ़ स्थिति निरन्तर बनी रहती है। | 
इसलिये उनके श्रन्तःकरणमे संपूर्ण त्रवगुणोंका अभाव 
होकर श्रहिंसा,१ सत्य, २ श्रस्तेय,३ ब्रह्मचर्य, 8 अ्पैशुनता, ५ y 


1 
x 


N 
i 
{ * संपूर्ण संसारके पदार्थोने और कर्मोमे तृष्णा और फछकी इच्छाका एवं 
ई ममता और आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमें सूकम वासना और = 
| कर्त अमिमान शेप रद्द जाता है gat सूकम वासना और अहंभावके १ 
त्यागको सातवीं श्रेणीका त्याग कहा है | i 
+ पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागकों प्राप्तहुए पुरुषकी ते बिषयोंका विशेष ५ 
४ संसर्ग द्वोनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है परन्तु इस $ 
ह सातवीं श्रेणकि त्यागी पुरुषका AA साथ aah हेनिपर भी उनमें | 
| आसक्ति नहीं! हो सकती क्योंकि उसके Haat एक परमात्माके सिवाय { 
= कोई वस्तु रहती ही नहीं इसलिये इत त्यागको परबैराग्य कहा है । $ 
१ मन, वाणी और शरीरते किकी प्रकार किप्रीको कष्ट न देना | 
i २ अन्तःकरण और TAI द्वारा sar निश्चर किया हो Sal 
| वैसा ही प्रिय झब्दोमें कहना । i 
t ३ चोरीका सर्वथा अभाव | 
४ आठ प्रकारके मैथुनोंका अमाव | * { 
i ५ किसीकी भी निन्दां न करना | N 
Y 
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| लज्जा, अमानिस्व, शनिष्कपटता,शौच, रसंतोष,२तितिज्षा,9 { 
1 सत्सक्ू,सेवा,यज्ञ,दान,तप, ५ स्वाध्याय, ६ शम, ७ दम, 

| विनय € दया, LMR, १ शविवेक, १ २वैराग्य १३१ 

एकान्तवास,अपरिग्रह, १ ४समाधान, १५उपरामता,तेज, १६ N 


वाहर और मीतरकी पवित्रता (सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी & 
ओर उसके अनते आहारकी एवं यथायोग्य वर्तावसे आचरणोंकी और जळ $ 
मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको तो वाहरकी झुद्धि कहते हैं और राग द्वेष 
तथा कपदादि विकारोंका नाझ होकर अन्तःकरणका स्वच्छ और शुद्ध हो 


जाना, भीतरकी शुद्धि कहलाती है) | 
३ तृण्णाका सवथा अमाव | 
४ शीत उप्ण, सुख दुःख आदि EA सहन करना | 


सत्कार, मान और पूजादिका न चाहना | 


५ स्वधर्म पाठनके लिये कष्ट सद्दना | | 

६ वेद और garen अध्ययन एवं भगवानके नाम और गुणोंका | 
कीतेन | 
मनका वहामें होना | i 
इन्द्रियोंका वशमें होना | { 
दुःखियोंमें करुणा | N 
बेद, IR, महात्मा, गुरु और TAR वचनोंमें प्रत्यक्षेक सदाः 
विश्वास । | 

२ सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथार्थ ज्ञान | 

३ ब्रह्मलोकतकके संपूर्ण पदार्थोमें आसक्तिका अत्यन्त अमाव | 

४ ममत्वबुद्धिसे संग्रहका अभाव | t 
अन्तःकरणमें संशय और विक्षेपका अभाव | 

६ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे विषयासक्त j 


और नीच. प्रकृतिवाळे मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके 
a ee Cr Er III I a pe 


AU} 
€ 
९ शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरळता | 
१ 


१ 
र 
१ 
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चमा, १ चै, VARI, VAT, e निरहकारता, शान्ति, £ 
५ और ईश्वरमें श्रनन्यभक्ति इत्यादि AGA nee 

लह हो जाता है । 

| इस प्रकार शरीरसहित संपूर्ण पदाथॉमें और कमोमें 
वासना और अहंभावका श्रत्यन्त रभाव होकर एक 

{ सच्चिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपसें ही एकीभावसे नित्य 

निरन्तर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञानकी तीसरी भूमिकामें परिपक 

HAMA प्राप्तहुए पुरुषके लक्षण हैं | 

| उपरोक्त quita कितने ही तो पहिली और दूसरी 


ee AR 


PA, 


भूमिकामें ही प्राप्त हो जाते हैं परन्तु a a गुणोंका आविभीव 
तो प्रायः तीसरी भूमिकामें ही होता है | क्योंकि यह सब 
भगवत्‌-प्राप्तिके अति समीप पहुंचे हुए पुरुषोंके लक्षण एवं 
भगवत्‌-स्वरूपके साक्षात्‌ ज्ञानमें हेतु हैं इसीलिये श्रीकृष्ण | 
mas गुणोंको श्रीगीताजीके १३ श्रध्यायमें 


| 
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(शोक ७ से ११ तक) ज्ञानके नामसे तथा १६ वें श्रध्यायमें 
(छोक १ से ३ तक) दैवी संपदाके नामसे कहा है। 
तथा उक्त शुणोंको शाखकारोंने सामान्य घर्म माना है | 


SER Re कर्मोमें प्रवृत्त हो जाते हैं । = 
१ अपना अपराध करनेवालेकों किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव न 
रखना | ee 
२ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे चलायमान न होना | 
la अपने साथ द्वेष रखनेवालोंमें मी द्वेषका न होना । 
9 Baar भयका अभाव | 


i, इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अभाव da और अन्तःकरणमें 
| नित्य निरन्तर प्रसनताका रहना | 
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} इसलिये मनुष्यमात्रका ही इनमें अधिकार है अ्रतएव उपरोक्त 
१ सहुणोंका श्रपने श्रन्तःकरणमें आविर्भाव करनेके लिये सभी- 
{को भगवानके शरण होकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये। 
4 उपसंहार 
इस लेखमें सात श्रेणियोंके त्यागडारा भगवत्‌-प्राप्तिका 
होना कहा गया है। उनमें पहिली ४ श्रेणियोंके त्याग कक 
hat ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके लक्षण भ्र छठी श्रेणीके 
“aras दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातवीं श्रेणीके | 
। | त्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये हैं । उक्त | 


AAA 


82 


$ तीसरी भूमिकामें परिपक श्रवस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष 
| तत्काल ही सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाता है। 
१ फिर उसका इस क्षणभंगुर नाशवान्‌ अनित्य संसारसे कुछ 
{ भी संबन्ध नहीं रहता, श्रथोत्‌ जैसे खभसे जगे हुए पुरुषका 
संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता वैसे ही अज्ञान- 
निद्वासे जगे हुए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप अनित्य 
संसारसे कुछ भी संबन्ध नहीं रहता। यद्यपि लोक-दृष्टिमें 
उस ज्ञानी पुरुषके शरीरद्वारा प्रारब्घसे संपूर्ण कर्म होते हुए 
दिखाई देते हैं एवं उन कर्मोद्वारा संसारमें बहुत ही लाभ 
पहुंचता है। क्योंकि कामना,आसक्ति और कर्तेत्वश्रमिमान- | 
से रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी और 
शरीरद्वारा किये हुए आचरण लोकमें प्रमाण स्वरूप मे | 
जाते हैं और ऐसे पुरुषोंके भावसे ही शास्त्र बनते हैं, परन्तु ? 
यह सब होते हुए भी वह सचिदानन्दघन वासुदेवको घात? 
हुआ पुरुष तो इस त्रियुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही है , N 
$ इसलिये वह न तो युणोके कार्येरूप प्रकाश, प्रवृत्ति भर (| 
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निद्रा आदिके प्राप्त होनेपर उनसे देप करता है ओर न निवृत्त | 
| होनेपर उनकी आकाह्ला ही करता है। क्योंकि सुख दुःख i 
लाभ हानि, मान श्रपमान, श्रौर निन्दा स्तुति आदियें एवं 
| मिट्टी, पत्थर और सुवण श्रादिमें सर्वत्र उसका समभाव हो 
+ जाता है इसलिये उस महात्माको न तो किसी प्रिय वस्ठुकी 
(प्राप्ति और अ्रप्रियकी निवृत्तिमें et होता है, न किसी 
(añ प्राप्ति श्रौर प्रियके वियोगमें शोक ही होता है । 
| यदि उस धीर पुरुषका शारीर किसी कारणसे श्त्रोंडारा काटा | 
| भी जाय या उसको कोई श्रन्य प्रकारका भारी दुःख श्राकर ५ 
| प्राप्त हो जाय तो भी वह सच्चिदानन्द्धन वासुदेवमें अनन्य 
भावसे स्थित हुआ पुरुष उस स्थितिसे चलायमान नहीं 
{ होता। क्योकि उसके श्रन्तःकरणमें, संपूर्ण संसार मृग-? 
तृष्णाके जलकी भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदान 
घन परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीका भी होनापना नही! 
| भासता। विशेष क्या कहा जाय, वारतवमें उस सक्चिदानन्द- | 
घन परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका भाव बह स्वयं ही जानता 
| है। मन, बुदि और इन्द्रियोंद्वारा प्रगट करनेके लिये किसीकी । 
(भी सामर्थ्य नहीं है। अ्रतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान- 
निद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कहे हुए त्यागडारा | 
परमात्माको प्राप्त करनेके लिये सत्पुरुषोंकी शरण ग्रहण | 
t करके उनके कथनानुसार साधन करनेमें तत्पर होना चाहिये। | 
dali शी निनय 
परम दयालु भगवान्‌की कृपासे ही मिलता है। इसलिये 
। नाशवान्‌ क्षणभंगुर संसारके अनिस भोगों को भोग ने में श्रपने | 
| जीवनका अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिये | | 


